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स्वतन्त्र भारत के स्वतन्त्र बुग है 
अपना प्रगतिशीर प्रकाशन कर रही रा 
साहित्य-प्रगति का प्रवाह एक सांलतिक पे लिकर 
हो रहा है। यह हमारे राष्ट्र युग का स्वर्ण प्रभात 
सुखद बेला ने 'आदरश-साह्त्यि-पंध! को जन्म दिया है । 
भारतीय सर्कृति और जैन-दर्शन के अनुकूल आदरशी' 

धार्मिक और सांसृतिक साहित्य का प्रगतिशीर अकराशन/आदरी- 
साहियय-संध का मुख्य ध्येग्र है । और इसी ध्येय को लेकर संघ 
अपनी एक किश्तृत योजना के साथ मारतीय-राष्ट्र में एक ऐसे 
साहित्य की, कल्पना रखता है जो राष्ट्र के नैतिक, आत्मिक और 
सांध्कृतिक जीवन को बल दे सके और युग की सभी विचार- 
बाराओं का समन्वय करते हुए जन-मन में आध्याक्षिक शक्ति 
का सब्यय करने में सफल हो संके, जिसका कि आज के साहित्य 
में अभाव सा है । जिसके कारण हमारे राष्ट्र की नैतिक व आध्िक 
शक्तियां छित्र भिन्न व एक दूसरे ही प्रवाह भें वही जारही हैं । 
जिनका निरोध ऐसे ही साहित्य के आविर्माव पर सम्मब है। 
जो.हमारे स्वतन्त्र मानसिक विकास को कुष्ठित न करते हुए 
उसे वस्तुतः प्रगति पर संगठित कर सके | इस दिद्ा में यह एक 
अयत्न मात्र हैं। जो हम जपने पाठकों के समक्ष रख हे हैं। 

आशा है, सुहृद पाठक और- आत्म जिन्नासु इसका स्वागत कर 
हमें प्रोसाहित करेंगे, तो निसन्देह संघ आपकी सेवा करने में 
समये हो सकेगा | 


निवेदन 


भारत एक जन शक्ति ग्रधान देश है और उसका एक 
शेतीहासिक सांस्कृतिक महत्व है । आज की राजनैतिक चेतना 
और क्रांति में मी भारत एशियाई प्रदेशों का केन्द्र बिन्दु रहा 
है, जहां कई राजनैतिक, सामाजिक व युगकालीन संस्थाएं 
अपने दृढ संगठन के साथ युग का निर्माण करने में संछून हैं । 
और जिनकी- अपनी.नई नई विचारधाराएं हैं | वहां भारत की 
अमर विमूतियों द्वारा प्रदत आध्यार्मिक शक्तियां और संस्कृति 
सपने वैयक्तिक विकास के साथ जन मन केकल्याण सम्पादन 
में अपनी अदभुत आत्म साधना का परिचय दे रही है | जिनका 
ऊपना आध्यात्मिक संगठन है, और उसका एक विश्वस्त आदर है। 

भारत आध्यात्मिक प्रेरणा का एक जागरूक केन्द्र रहा हैं 
और आज भी है । यद्यपि यह सत्य है कि आध्यात्मिक-जीवन 
को तत्परता में आज काफो शिथ्रिक्ता आ गई है। धर्म के नाम 
पर छोग अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं | साधना के नाम पर का- 
मना का प्रचार हो रहा है । तथापि आज ऐसी आदर्श संस्थाएं 
हैं, जो अपने लक्ष्य में सचाई के साथ देश की धर्म-शक्ति को 
केन्द्रित कर रही है, उसमें श्री जेन खेताम्बर तेरापन्थी सम्प्रदाय 
भारत की एक आदर संस्था है । 

इस संस्था का सन्नठन विशुद्ध आध्यात्मिक-तत्वों को ढेकर 
हुआ है। जैन-दर्शन के अन्तिम तीर्थक्षुर भगवान्‌ महावीर के मूल 
सूत्रों को लेकर सर्न साधारण में अहिंसा प्रधाव भावों का प्रसार 
करना ससस्‍्था का मुख्य रुक्ष्य है | आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध 


चरित्रपाहन तो सस्या का आदर्श है ही, पर अ्टिसाममक-सन्न 
उन और विधान को दृष्टि से भी यह भारत की एक अनुकरणीय 
आदर संस्था है | जो आज से करीब १७५ वर्षो ते एक नेतृ- 
त्व, एक साधना और एक कार्यक्रम को लेकर आमोत्यान का 
प्रकाश प्रदत्त कर रही है । तिसन्देह यह भारत के लिये गोरव की " 
चीज है | मैंने आज तक जो कुछ देखा और अन्तर पे देखा, उसी 
का एक स्वरूप पाठकों के समक्ष रस रहा है। यह कोई संस्था 
का विधान या उपविधान नहीं है, वरन्‌ उसका एक चिंत्र है- 
जो मैं तंक्षेप में दे रहा हू । इसके द्वारा मेरा' अनुरोध है कि 
जनता और जनता के नेतृगण संस्था और इसवी संचाई को 
निकट से देखें, तभी मेरे छिखने पर विश्वास किठ्री जा सकता 
है. और एक जादर्श अहिसातमक प्रयोग का अनुभव और दरशत 
मिल सकता है। अखबारों और आजके वैंज्ञानिक साधनों के युग में 
राजनैतिक व सामाजिक संस्थाओं का प्रचार तो शीघ्र होजाता है। 
पर ऐसी संस्थाएं जो इन सब प्रयोगों को उपयोग में नहीं छाती 
और न महत्व देती है। सामयिक निरवंध उपदेशों में भी अपनो 
पद्धति के अनुसार पर्यात सीमित रहती है | केवड आत्म -साधना 
, ही जिसका सुल्य उद्देश्य है। उसके लिये एक विद्यार्थी के. 
नाते हमारा भी तो कुछ कर्तव्य हो जाता है | मेरा अट्छ 
विश्वास है कि यदि पाठकों ने साधु संत्था के जीवन और उसकी 
अ्ठता को निकट से देखा तो,एक वास्तविक सुख का आभास मिलेगा। 
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१ 
क्रान्ति और नव निर्माण 


१८ वा सदी का युग था। चारों ओर राजनैतिक सामाजिक 
और आध्यात्रिक विचारों की शरह्वछाए प्रायः ठिल मित्र हो रही 
थीं। नैतिक जीवन अस्त-व्यस्त और विचारों की मानसिक परत- 
न्रता थी। सार्वजनिक एकता और विकास की जगह पारस्परिक , 
दैमनस्य, फूट जौर शिथिता का दौरदौरा था। ठीक ऐसे ही 
समय राजनेतिक भारत की नाजुक नव्ज को पहचान विदेशी प्रवेश 
कर रहे थे। सार्वजनिक और सामाजिक उच्छाइछृता के कारण 
भारत का अध्यात्मवाद भी अपनी करवट हे रहा था । जेन 


भारत की एक आदी संस्था 


र्‌ 


अध्यात्मवादी साधु संस्थाओं में दिन प्रतिदिन इढता के बजाब 
जाचार-शिधिल्ता, सिद्धांत विपरीतता, एवं गतिहीनता का आवि- 
भाव था। फूट का जहर इसमें भो पड चुका था। अस्तु सिद्धांत-रक्षा 
ओर आत्म-साधना से दूर, एक स.मूहिक उत्तरदायित्व से परे, 
अपनो अपनी महत्वाकांक्षाओं के दुल बन रहे थे | ठीक ऐसे 
समय मेवाड की संधर्षशीरू कन्द्रा और ऐतिहासिक राणा राज- 
सिंह के राजनगर से---“अपने ग्रवाह को बद॒लां |” की तत्का- 
छीन आवाज को लेकर एक जन-व्यापी क्रान्ति हुई । यहांतक 
कि वहां के एक बडे जन-समूह ने वन्दना, दर्शन ,तथा आने . 
जाने का सम्पर्क भी बन्द्‌ कर दिया और सच्चे जैन-पिद्धान्तों 
को लेकर साधु समाज से पूर्ण छाह लिया ! आन्दोढन को दबाने 
के लिए कई प्रयत्न किये गये और अन्त में स्था० सम्प्रदाय के 
तत्कालीन आचार श्रीरघुन'थी ने स्थिति की जटिछता का अनु- 
भव कर अपने विद्वान संत श्री शिक्षु स्वामी को ज्ञानर्थ राजनगर 
भेजा | पहले तो इन्होंने भी अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से बागी 
जनता को बदढने की कोशिश की | लेकिन उसो दिन अनायास 
भीषण काहछ संकट में पड कर जनता की सच्चाई का अनुभव 
किया और अपना गढत मार्ग वढ्छ देने की प्रतिज्ञा की | चतु- 
मास समाप्त होते ही अपनी सम्प्रदाय के सनन्‍्मुख अपने सच्चे 
अनुभवों की रिपोट पेश की | लेकिन काफी लम्वे समय तक भी 
कोई असर नहीं पडते देख अन्तिम छू से अनुनय विनय के वाद 
वह संम्प्रदाय से प्रथक हो गये और अपने गत जीवन को बदल 
एक नये संघर्ण की ओर ग्रयाण किया | उसी में एक विशुद्ध 
आध्यात्मिक संगठन का सूत्रपात और निर्माण हुआ | 


भारत की एक आदुडी संस्था 


्‌ 


एक आदर्श साधुता 


स्वा० सम्प्रदाय से प्रथक होते ही श्री मिक्षु स्वामी ने एक 
आदर्श साधुता का संगठन प्रारम्भ किया | जैन अध्यात्म के 
अनुकूछ साधुता का सत्य सत्य पाहन उनका ध्येय, अहिंसा उन- 
को सहचरी, त्याग उनकी साधना, वीरता उनका उदबोधन और 
संधर्ष उनका जीवन मन्त्र था और इसी उत्साह के नव-मंत्र को छेकर 
'भिश्षु-स्वामी ने सच्चे जैन-सिद्धान्तों का प्रचार किया और उनको 
प्रयोग में छाकर एक ऐसी सुददृह आध्यात्मिक संस्था को जन्म 
दिया , जो अपने आदी साधुत्व की ढेकर न सिर्फ भारत वरन 
अरखिंछ विश्व में एक दाशनिक महत्व रखती और जो आज परौने 
दो सौ वर्ष को अपनी विश्वस्त परम्परा को लेकर त्याग प्रधान 
साधु के निर्माण, प्रसार और संगठन में अपनी मजबूत 
शि्ाओं को हिये हुए है ।'जो अपने विकास की दंड से नव 
: भारत की नव देव और जैन जध्यांत् का प्रगंतिशीर संगठन है । 


भरत को एक आदणशी संस्था 


डे 
तेरापन्थ क्‍यों ? 


'संगठन का सूत्रपात एक जगह तेरह साधु और तेरह 
श्रावकों (गृहस्थों) की उपस्थिति में हुआ | इसलिये ढोंक दि 
से “तेरापन्थ” नाम का विस्तार हुआ | 


संगठन की प्रथम बुनियाद में अपने जीवन को मुक्ति 
संग्राम में समपिंत करते हुए सन्तों ने प्राथता की किः--अभो ! 
यह विश्युद्ध अध्यात्मिक पथ तेरा है और हम तेरे अनुयायी हैं । 
इसलिये हम अपने जीवन को 'त्ेरापन्थ' के आदर्श में अर्पित 
करते है ! यह 'तेरापन्थ” के सैनिकों का एक सुन्दर आत्मिक 
आह्न है । 


संगठन को नींब--अहिंसा, सत्य, त्ह्मच्य, अस्तेय और - 
अपरिग्रह के पंच महात्रते, पांच समिति और तीन शुप्ति के 
अरसाधाण तेरह नियमों की विशाल शिल्‍्ओं से गठित हुई -है | 
इसढिये नैन को दृष्टि से 'तेरापंथ” का अपना एक आदझ है. 


भारत की एक आदश संस्था 


४ 
इतिहास की ओर 


' संस्था का इतिहास-प्रार्भ ही संधर्ष में हुआ है। और 
संधर्ष से ही संस्था का जीवन--निर्माण हुआ है । अब तक संस्था 
का निर्माण हुए पौने दोसौ वर्ष हुए हैं ओर यह सब वर्ष नित्य 
नये अपवादों को ढेकर निकडे हैं | राजनैतिक और सामाजिक 
संपर्ष में जो कठिनाइयां हैं उससे कई अधिक कठिन्नाइयां धार्मिक 
संग्राम में हैं | राजनैतिक और सामाजिक संस्थाओं को अपना 
प्रसार और विकांस करने के लिए आजकल के कई वैज्ञानिक और 
प्रेत साधन तो हैं, छेकिन' पूणे आध्यात्िक जीवन का पालन 
कलेवाली मैन संस्थाओं के लिए तो इसका अयोग सर्वथा अमान्य 
हैं। ऐसी दशा में जहां एक नया संगठन, और फिर विरोध 
करने वालों की संख्या कम नथी । घम और आत्म साधना को 

“सामानिक-करतेत्य के नाम पर छीटे उछाहनेबाले भी कम न थे । 
संस्था का विकास और प्रगति देख, द्वेष फैलानेवाढे भी कम न 
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धर 
थे और उन सबके पास प्रचार के साधन थे और आज भी नित्य 
नये नये छापों और पेम्पछेटों के द्वारा वे वरावर अपना अस॒त्य 
प्रचार करते रहे है । इसी संघर्ष में तो संप्रदाय गुजर रहा है । 
लेकिन संस्था ओर उनके क्णधारों का लक्ष्य सदा से उदार मोर 
क्षमाशीढ रहा है और यही कारण है कि संस्था की ओर से कमी _ 
क्रिसी के द्वारा ऐसे कठोर और असह्य आरोपों पर भी प्रकाशन 
द्वारा उत्तर नहीं दिया गया, वरन्‌ समय समय पर संस्था के 
आचायों ने विरोधी-प्रचार को उनको सेवा और उपकार के रुप में 
आना है| आज भी वर्तमान आचार्य श्री तुझ्सो गणी का आह्वान 
है कि “विरोधी प्रचार करने वाले हमारे छिए तो एक वडा उपकार 
कर रहे हैं, जिसके कारण कम से कम सम्प्रदाय के नाम का तो 
प्रचार हो रहा है | ओर इसी प्रसन्न वश बहुत से ढोग सम्प्रदाय 
के सम्पर्क में तो आते हैं? | यही इष्ठी समी भृतपूर्व आचायों 
की रही है । यहा कारण है कि पत्रों में अत्यन्त बुरे शब्दों में 
विस्फोटक फोडने पर भी ओर उत्तेजना द्रिछाने पर भी उत्तेजित 
नहीं हुए । इसप्ते विरोधी स्वय॑ झुके, शरमिन्दा हुए ओर अपनी 
भूलें स्वीकार को | यह सम्प्रदाय की विश्वुद्ध अहिंसात्मक एवं 
शान्त नीति है | 

इसके अतिरिक्त इतिहास में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं 
जबकि साधुओं को प्रान्त निषेध की राज्याज्ञां मिलने पर भी उन्होंने 
किश्वित मात्र भी अपमान महसूस नंहीं किया; वरन्‌ सदभावना व्यक्त 
की । जिसका फल यह हुआ क्रि प्र.यश्चित भरे शब्दों में राज्य ने 
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अपनी निवेध-आज्ञा वापस छे छी ओर राज्यमें साधुओं का संम्मान 
भी बढा। इसी तरह प्रचार के लिए विचरित साधुओं को कितने ही 
वैयक्तिक-संधर्पो में गुजरना पडा और उसका विश्वुद्ध अहिंसाक 
पद्धति से उत्तर दिया | आज भी सम्प्रदाय की यही नीति है, जिस 
में सम्प्रदाय दिन प्रतिदिन विकसित हो रहा है। 

इसी संघर्ष के साथ साथ सम्प्रदाय का ध्यान रचनात्मक निर्माण 
की ओर लगातार रहा है। यही कोरण है कि आज संस्था का 
संगठन इतना ठोस और व्यापक है, जो विश्व के हिए एक नमूना 
है। इन पौने दो सौ वर्ष में संस्था के गगप्रतिष्ठित ९ आचाये 
हुए हैं जो एक से एक अपनी शानी रखते हैं। जिन्होंने संस्था 
का सुयोग्यनेतृतव्व ही नहीं किया बरन्‌ अपने समय का सुन्दर मार्ग-दश 
न भी किया है। प्रथमाचार्य के वाद चतुर्थ आचार्य श्री जयाचार्य ने 
हो सम्प्रदाय का ठोस विधिवत निर्माण किया है। सम्प्रदाय के 
संगठन में जिन जिन मर्यादाओं को इतने वैज्ञानिक रूप से गठित 
किया, उसको लेकर हम कह सकते हैं कि वे अपनी कोटि के 
एक सफल विधानवेता थे । जिनके विधान ने संस्था का एक नया 
मार्भ दशन क्रिया और जिसकी शवहवछाओं से सम्प्रदाय का कण- 
कण गूथा हुआ अंग रूप में सुशोमित है| 

कला साहित्य और ज्ञान की वृद्धि में इन पौने दो सो वर्षोमें 
संत्या ने काफी तरक्की की है जिसका विवेचन प्रथक प्रकरण मे 
किया गया है। भ्ष्टमाचार्य श्री काहगणी अपने समय के एक 
विद्वान दार्शनिक हो चुके हैं और आज नवमाचाये श्रीं तुल्सीगणी 
नव-युग के नव निर्माता की भान्ति (स्था का ऐतिहासिक ' मार्ग- 
दर्शन कर रहे है जो एक विश्व-विचारक के रुप में बन्दनीय और 
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तेरापन्थ का आदर्श 
जैन तत्वान॒ुकूछ भगवान महावीर के आदर्श को लेकर आत्म. 
शोधन ओर आत्म-विकास के चरम लक्ष्य तक पहुंचना ही 
तेरापन्‍्थ का मुख्य आदर्श है | 


संस्था की प्रवछ मान्यता है कि आत्म.विकास का मार्ग 
संसार को निस्सार समझ, शरीर को नहों बरन्‌ आत्म को सुन्दर 
स्वस्थ और ज्ञानवान बनाने प्ै हैं। जिसके लिये भौतिक साधन 
तुच्छ हैं। धर्म ही एक मात्र प्रकाश है| 


अहिंसा, सत्य, त्रक्षचय, अस्तेव और अपरिंग्रह साघुत्व के 
अमूल्य ऋज्ञार, पांचसम्रिति-सावधानता और तीन शुप्ति युक्त संर- 
क्षण तेराप॑थ का नागरिक स्वरूप है और जो इसका संगठित 
अनुशासन में अनुकरण करता है वही इस संस्था का एक असा- 
धारण सदस्य अर्थात्‌ साधु है । 

ततरापंथ'-संसार और धम इस दोनों को प्रथक मानता है। 
संस्था की मान्यता है कि संसारिक कर्चव्यों का धर्म! से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । धर्म तो विशुद्ध आत्म-साधना और चरित्र 
गठन में है । 
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सैद्ान्तिफ मत है क्ि घम युक्त मानव संसारी जीवों से अधिक श्रेष्ठ 
और चरित्रवान है, क्योंकि वह विकार रहित है।.*»ै 
प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखना, किसी के प्रति राग 
और द्वष नहीं करना ओर मानवता को लेकर समाज की सेवा 
करेना संस्था का आवश्यक कत्तज्य है। 
हिंसा से विमु् करना और अहिंसा के प्रति दृष्टिकोण पैदा 
करना, तेरापंथ का अजर अमर सिद्धान्त है । > 
, अस्त प्रवृत्तियों से सत्‌ प्रवृत्तियों की ओर, और मानवीय 
दुराचार और अत्याचारों से मानव-समाज को ज्ञान द्वारा सचेत 
करना संस्था का अपना एक इश्टिकोण है | 
अहिंसा आदि साधनों के द्वारा पूर्ण आत्म-विकास करना, 
मेक्ष को प्राप्त करना, आ्मां को विजयी करना, आचार्य के अनु- 
शासन में इस रक्ष्य तक पहुंचने का प्रयल करते रहना, आत्म- 
कल्याण के साथ साथ परोपकार करते रहना ओर उपदेश के द्वारा 
धंम-अचार करना संस्था का सर्व व्यापी रक्ष्य है | 
अपनी समस्त सेवाओं को आचार्य एवं संस्था के सिपु्द कर 
देना, आचार्य को आज्ञा एवं संस्था की सामूहिक व व्यक्तिगत 
भर्यद्षाओं का सावधानी एवं तत्थरता से पाहन करवा, भाम--- 
निरीक्षण करना और अपनी प्रवृत्तियों करो निर्यत्रित करना तेराम॑थ 
के सैनिकों का सामूहिक आत्मानुशासन है । | 
' इस अकार तेरापंथ--धर्म से ही सबको जागृत करता है 
ओर इसी में मानव का कल्याण व उत्थान समझता है जिसका 
आदर्श सयं साधु का चत्नि है। ' 
भारत को एक आंदशे संस्था 


सन्तव्य 


अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेव ओर अपरिग्रह-ये सा्तुत्व ' 
के अक्ग सुरक्षित महात्रत हैं | 

वही दान धर्म का अंग है जो त्यागी पुरुष (अथांत्‌-उपरोक्त 
महाप्रतों का पालन करने वाले ) को दिया जाय | 

धर्म-दया वही है, जिस में किसी प्रकार की भी हिंसा नहीं 
है ओर रागद्वेष की प्रइृति नहीं है । 

लोकदान और लोकद्या सामाजिक कार्य है।._ 

धर्म अमोछ है | धर्ग--उपदेश से कराया जाता है, जबर- 
दस्ती से नहीं | 

धर्म आत्म-साधना में है, भोतिक-संरक्षण में नहीं । 

धर्म आत्म-तृप्ति में है, भोतिकसन्तुष्टि में नहीं | 

जैनी गृहस्थ सांसारिक कामों को नैतिक-प्रतिश् मात कर 
करते हैं, धर्म समझ कर नहीं । 

आध्यात्मिक-सहायता पहुंचाना धर्म-सेवा है और भोतिक- 
सहायता करना लोक सेवा है 
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छ 
सेगठन 
संस्था की संगठन मुख्य दोभागों में शहह्ठित है। प्रथम भोग. ' 
पुरुष साधु समाज का है। जिसका सम्पर्क भाचार्य महोदय छे है। 
और दूसरा भाग महिला-साथ्वी समाज का है. जिसंका प्रत्यक्ष 
नेतृत्व तो आचार्ण करते हैं। लेकिन दोनों के एक साथ निवास 
का शाल्रोय-निषेध होने के कारण महिछा-त्रिगेहका अपना अहम 
दायित्व है और वह संगठन अर्थात्‌ आचार्य के प्रति जिम्मेदार 
है | वर्तमान महिल्त-प्रिंगेड की नेत्री महासती श्री छाडाजी हैं । 
नेत्री का निर्वाचन योग्यता, शीक्ता और कार्य-कुशछता का इ४्ट-- 
कोण, रखकर आचार्य ही करते हैं | संगठन के प्रथम बिगेड में 
१८९ साधु और दूसरी में 9५२ साध्वियां वर्तमान हैं। 
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६४१ अहिसक सैनिकों को एक विशाल जमात होते हुए 
भी आर्य के एक नेतृत्व में एक उद्देश्य और एक कार्यक्रम का 
सव विधिवत्‌ पालन करत हैं और अपने संगठन के प्रति जिम्मे- 
दार रहते हैं। 

प्रायः हम देखते हैं कि एक कुटुम्ब में जहां दो स्ियों का 
समावेश हो जाता है, वहां बहुत दिनों तक एक दूसरे का एक 
साथ टिकना असम्भव नहां तो कठिन अवश्य हो जाता है और 
रात दिन के झगड़ा से कुटुम्ब का जीवन एक अश्ञान्त वाता- 
वरण और क्लेश का रूप छे लेता है | वहां ४५२ अहिंसक ख्रियों 
का एक विशाल कुट्धम्ब होते हुए भी कभी परस्पर ईर्ष्या, द्वेष और 
लडाई का काम नहीं, वरन्‌ संदेव शान्त वातावरण रहता है। 
सब एक साथ एक नेतृत्व में अपने कर्तव्य का पाछन करती और 
सत्मवृत्ियों में लीन रहती हैं | महिल्य समाज में अरहिंसों के प्रति 
चृहद रूप से इतना सामूहिक और सुन्दर उदाहरण भारत में तो 
क्या विश्वमें भी सम्मवतः कठिनता से मिलेगा | अ्डिसात्मक--- 
जीवन और साधना का यह एक जाज्वल्यमान चित्र है। 

इन पौने दो सौ वर्ष के कुछ अधिक कांल में कुछ १८१०, 
सैनिक दीक्षित हुए हैं जिनमें १८६ के हगभग अपनी शारी- 
रिंक और मानसिक असमर्थता के कारण गण से बाहर हुए हैं। 
१६२४ साधुओं का एक सूत्र-भ एक साधना का पाछन करना: 
क्या कम महत्वपूर्ण है ! 
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संगठन भें एक बड़ी सुन्दरता यह है कि योग्य ओर बड़ों 
के प्रति सम्मान तथा छोटों के प्रति बडों का विद्युद्ध स्नेह है 
जिससे कठोरता कमी अनुभव नहीं होती। 
हैस्‍्था के सभी सदस्य सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से अपने 
नियमों का पाढन करते हैं। सबके प्रति सदभावना रखते हुए 
कोई किसी की बुराई, निन्‍दा या व्यक्तिगत वैमनस्थ की बात नहीं 
करते | ऐसा मालुम होने पर अनुशासन का विधान छागू होंता 
है । हां, यदि किसी की कोई बुरी प्रवृति दृष्टि में आवे तो वह 
सब प्रथम सचेत कर देते हैं। इतने पर भी सन्देह बने 
रहने पर वह जपने अध्यक्ष अर्थात्‌ आचार्य को 
पिपोर्ट देते है। तब अध्यक्ष को काम है द्वि-वह तत्काल कार 
वाह प्रारम्भ करें । 
संगठन की खास विशेषता यह है.कि एक विश्ुद्ध अहिंसक 
नागरिक की तरह सव अपना दायित्व निभाते हैं और उससे किसी 
को विमुख होते देख पूर्ण अहिसात्मक पद्धति से ही प्रतिकार के 
नियम स्वीकार करते हैं । 
इस प्रकार अहिंसा का एक सुन्दर विधान, व सुसंस्कृत 
संगठन, भारत के लिये एक नई देन है। जिसमें प्रजातन्त्र का 
- एक आदर्श ओर समाजवाद का आकर्षण इसमें मिछृता है और 
मिहता है जोवन का वास्तविक संरक्षण |, 
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८ 
[५ 
आचाय 


संगठन का महत्ववृण केन्द्र आचाय है और आचार्य ही 
संस्था के एक आद्य मागदशक हैं, नेता है, सृत्रधार हैं और 
संस्था की सारी वागडोर उन्हीं के कुशछ नेतृत्व में रहती है। 
आचार्य अपने काम में अत्यन्त तत्पर और जिम्मेदार होते हैं। 
संसार का विगत जीवन भी उनके समक्ष होता है और भविष्य 
भी | जिस के आधार पर वह संस्था की प्रग॑ति में अत्यन्त कुदा- 
लता के- साथ संचालन का दायित्व निभाते हैं। ऐसे तो 
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सभी संस्थाओं में बाधाएं मौजूद-रहती हैं ढेकिन जों विश्युद्ध 
अहिसातमक संध्थाएँ हैं उनके सामने तो बाधाओं का जाह क्षण क्षण 
में बिछा रहता है | वाहर से मी और अन्तर प्रै मी। उदाहरण 
के हिये रात्री आहार और पानी का व्याग संस्था के सैनिकों का 
एक असाधारण नियम है ] ऐसी दा में रात्रि में किसी सदस्य' के 
अनायास बीमार हो जाने पर औषधि-प्रयोग का एक' दम विषेध 
है | उस समय की इृढता को कायम रखना और अनन्य सेवा 
द्वारा उसकी कुशछ परिचर्या करना महान और आन्तरिक उत्तर 
दायित्व है. जिसके ठिये आचार्य श्री को प्रतिक्षण सचेत रहना 
भदता है । धामिक दृष्टिकोण को छेकर क्रितने हो आलोचक, 
समालोचक, दर्शक, जिज्ञासु और कई विरोधी भावना को लेकर 
भी प्रस्तुत होते हैं; उनका समाधान भी करना होता है। संस्था 
का आन्तरिक और बाहरों सभी ओर से द््दशन आवश्यक होता 
है । नियम, उसको भ्रेष्ठता और कर्तव्याकर्तन्य को ध्यान में रख- 
कर उसकी रक्षा का, परम्परागत विधान को निभाने का, समया- 
नुकूछ संशोधन करने का, साधुओं की शिक्षा दीक्षा और ट्रेनिंग 
का, आध्यामिक दृष्टिसे समाज की पुनरंचना का,साहित्य कछा 
और संस्कृति के विकास का एवं जगह जगह धार्मिक प्रचार 
'और संगठन का असाधारण और सभी महत्वपूण दायित्व आचार्य 
के मुडौढ कंधों पर रहता है. इसडिये इन सबके सम्राहन के 
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लिये आचाये की प्रतिमा अत्यन्त तील्ण, विकसित एज़ंविश्वसनीय 
होती है | वह अपनी प्रतिष्ठा के अत्यन्त जिम्मेदार, चतुर, विद्यान 
और विवेकशील होते हैं | विद्ता के साथ ही आचाय पद को 
ग्राप्त करने वाढे असाधारण हृदय, स्वाभाविक सौजन्य और आन्त- 
रिक सौन्दर्य को लिये हुए होते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा संगठन 
की, शासन की अर्थात्‌ संस्था की प्रतिष् है| 

संस्था के आचार्ग--पद्‌ का निर्वाचन पूत्न सुशोमित 
आचार्य ही करते हैं, क्योंकि वह अपना दायित्व समझते हैं. और 
योग्य नेतृत्व के हाथों में ही अपना असाधारण दाय्रिच सौ पते 
हैं, जिसको वह सर्वश्रेष्ठ समझते हैं | पद सॉपते समय किसी के 
प्रति राग या छोम आवेदा नहीं होता वरन्‌ आचार्य की श्रेण्ठता का 
ध्यान रहता है। 


अबतक पौने दो सो वर्ष के का में सस्‍्था के ९ आचार्य 
' हुए हैं, जो एक से एक उन्नत, श्रष्ट और अपने अपने समय के 
सुयोग्य मार्गदरशर्क रहें हैं और उनके विश्वस्त मार्गदर्शन में संस्था 
ने काफी तरक्की की है । वतमान आचार्यपद पर युवक हृदय श्री 
तुढुसीगंणी सुशोभित है जो अपनी प्रतिमा ओर ज्ञान के एक श्रेष्ठ 
आचार्य तो हैं हीं, पर वर्तमान समय के एक कुशल नेता भी हैं, 
जिनके विश्वस्त नेद्ृत्व में संस्था दिन प्रति दिन आगे बढ़ रही है, 
नई दुनियां की भी आप पर आंखें हैं। 
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९ 
काय-सचालन 


६४१ सैत्रिकों की इतनो बडी अहिंसक जमात होते हुए भी 
संस्था की गति विधि फा सम्ूर्ण संश्बालन आचार्य महोदय करते 
और वही संस्था के उद्देश्य के प्रति पूर्ण उत्तरदायी रहते है। 
था धार्मिक मतानुकूछ आचार्य के बाद (१) उपाध्याय (२) 
गणी आदि ६ महत्वपूर्ण पद हैं |जो आचार्य की सुविधा के 
लिय रहते है और आचार्य चाहें तो उन पदों का विभाजन कर 
सकते है । ढेकिन बर्तमान में हम सत्र का उत्तरदायित्व आचार्य 
ही महसूस करते है । हस नाते व्यवस्था, प्रचार, रिक्षा, दीक्षा 
आदि की सम्पूर्ण और सीधी कार्मवाही यहाँ से होती है और 
भाचार्य ही इसको बडी योग्यता पूर्षक्त निभाते है। संस्था फी 
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मुख्य प्रद्ृतियों को हम निम्न चार भागों में विभक्त कर सकते 
हैं, जो प्रायः व्यवस्थित और आचार्य द्वारा नियंत्रित हैं और उसके 
विकास का असाधारण श्रेय आचार्य को प्राप्त है | 


शासन--कार्य 


यह प्रवृति विशेषतया आचार्य से सम्बन्धित है और आचार्य 
द्वारा ही इसका सम्पादन होता है प्रचार के लिगे साधु साब्वियों 
को निदेश् करना, आदइश देना (३) चतुर्मास नियत करना (9) 
संस्था की गति विधिका सब्लाहूत करना और (५) शासन सम्बन्धी 
जितने महत्वपूर्ण कार्य और भादेश निकलते हैं वह सब आचार्य 
द्वारा सम्मन्न होते है | जहां और जिस स्थान में आप विचरते 
है, वही आपका शासन-केन्द्र हो जाता है । वर्षाऋतु के चार 
मांस आपके शासन-कार्य की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं 
और वह चतुर्मास जिसे ग्राप्त होता है वह नगर जनोंपयोगी 
मुक्तिप्रद ज्ञान और त्याग मय उपासनाका एक . इंहद आकर्षण 
' होजाता है। आचार्य. के साथ शासन संचालन के लिये - संतोंका 
एक नियत दल और महिला विंग्रेड का एक मुख्य दल रहता है 
और वह सब आचार्य को गति-विधि तथा उनके सम्मान में 
सहायक होता है । 


दैनिक व्याख्यान, चर्चा, उपदेश, सेवा, त्याग और उपासना 
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क़्ेःभतिरिक्त दिन को संस्था का शुए्य कार्य संचाठत होता ्ँ 
और यही इस प्रदृत्ति की विशेषता है। 
प्रचार-कार्य 
यह काये जन-कल्याण और धर्म-परसांर की धुशे से भ्यन्त 
असाधारण और शासन का महत्वपूर्ण अंग है | मर्यादा महोत्सव 
अर्थात्‌ संस्था के वार्षिकोसव में आचाये सबको अछग अहग 
प्रचार का निदेश करते हैं । 
प्रचार कार्य के हिये कुछ ११४ के छामग सैनिक-दुछ 
नियत है | जिसमें महिला हिगेह के ६८ और साधु समाज 
के ४६ के हगभंग नियुक्त सिंधाडे है। एक एक दृछ में ५ 
और ३ से कम नहीं हैं। किसी फिसो दह की संज्या ७मभी ' 
' है। ढेक्िन साधारण तया महित्य-क्रिड के दो में -9 पे क्रिसी 
दढ की सेत्या कम नहीं हैं। प्रत्येक दछ में अपने अपने नेता 
हैं। जिसके संरक्षण में दह को काम करना पढ़ता है| फ्रयेक 
को स्थान या देश विशेष का आदेश प्राप्त होने के साथ उनके 
'चतुर्मास व रास्ते का कार्मक्रम भी आधा के द्वारा निर्धारित 
होता हैं. और उसी के अनुकूल दछ अपना कार्य करता है। 
किसी परिस्थिति विशेष में आचार्य के जारेश को ध्यान-में 
रखते हुए दल्पति के का की खतन्ता रहती.है। इसे . 
प्रकार यह दुछ जन समाज के कल्याण सम्पादन व धर्म प्रचार 
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में अत्यन्त तत्पर और वफादार रहते हैं। जो संस्था की सब 
पे बड़ी सेवा कर रहे हैं । 


इतने व्यवस्थित प्रचार के क्रारण ही इन पौने दोसो वर्षो" 

' में निस्वार्थ धार्मिक संस्था के ५ छाख के छगमग मानने वाले 
हैं) पज्ाव में जहां इने गिने श्रावक्र थे, वहां इन दस वर्षों 
में हजारों श्रावक हो गये हैं और संस्था का प्रचार कार्य पूर्ण 
रफ्तार से जारी हैं। बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत आदि भारत 
के सभी बड़े बडे शहरों मे संस्था का प्रचार हैं। राजपृताना : 
तों तेरापन्थी शासन का एक मुख्य केन्द्र है। प्रचार की रीपोर्ट 
को देखने से पता छगता है कि अबतक निम्न देशों में एक 
प्रमाणित संख्या के आधार पर लगभग चतुर्मास होते रहे हैं। 
मेवाड़ में-२४ मारधाड में-२४ वीकानेर में-३० माहूवा में-३ 
पक्चाव में--१९ महाराष्ट्र मं-३ दिल्ली भें-१ मेरबाड।. में-१ 
हरियाणा में-६ खान देश मे-१ कच्छ में-) और जयपुर में 
६ हैं। और यहं सब धर्म प्रचार के मुख्य अंग वन रहे हैं। 
प्रचार का एक मात्र उद्देश्य हैं:--जनता में आध्यात्मिकता 

तथा ज्ञान की पृद्धि करना। अहिसा द्वारा उनके अस्त व्यस्त 
और जशान्त छोक-डीवन को उब्त दनाना और छुद्ध धार्मिक 
वातावरण जाग्रत कर छोक जीवन में आत्म-चछू तथा त्याग-भाव 
का संचार करना है | जो विश्व के कल्याण में अत्यन्त उपयोगी है 
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साहित्य ओर कला 

2 निर्माण--कार्य ]. 
साहिय संतों का मुख्य क्रम है. जिसको वह अपनी सुन्दर 
और प्रेस के मानिन्द लिपि से सुपस्कृत रखते है। जहां प्राचीन 
साहित्य शोधन और उसके संरक्षण की ओर संतों का ध्यान है । 
'बहां अपनी खततत्र रचना और उसके विकास की ओर भी संस्था 
का आकपेण है | भूतपूर्व आचार्यों ने अपने आदरश साहियय को 
एकेआहान देंन दी है। जिसमें श्रीमद्‌ मिक्लु स्वामी और जया- 
वृ्.का नाम विशेष उठ्ेलनीय है ओर जिनका आत्म-ज्ञान हे 
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ओत प्रोत साहित्य आज भी संस्था के ठिये एक अमूल्य निधि 
है | संस्कृत, प्राकृत और हिन्दी हिन्दुस्तानी में काफी साहित्य 
उपलब्ध होने के साथ राजस्थानी साहित्य के तो कई बहुमूल्य 
संग्रह हैं। वर्तमान आचार्य ने भी राजस्थानी व संस्छत 
में जो साहित्य प्रस्तुत किया है वह साहित्य-संसार के लिये 
एक गौरव की देन हैं | केकिन खेद है कि इतने विश्ञाल साहित्य 
को प्रकाश में छाने का क्रिसी ने प्रयास नदों क्रिया | साधु तो 
स्वयं प्रस-सासनों और आज़ के वैज्ञानिक-अयोगां से सर्वथा 
पृथक होने के कारण छा सकते नहीं । केकिन राजस्थानी, सार- 
वाडी और अन्य साहित्य के जिज्ञायु कुछ विधिवत बातों को ध्यान 
में रखकर चाहे तो इसका उपयोग के सकते हैं। वर्तमान 
आचाय द्वारा प्रद्त' 'अशान्त--विश्व को शान्ति का .संदेश! 
आदर्ई--स्व॒राव्यः और 'धर्म-संदेश” आदि हिन्दी का संक्षिप्त 
और सामाबिक साहित्य तो प्रकाश में मी आया है और जिसकी 
कई भारतीय विद्वानों ने प्रशंसा की है। 'अशान्त-विश्व कोझांति 
का संदेश” पर तो राष्ट्रपिता स्वयं महात्मा गांवी, ने ,ध्यानपूर्णक 
सनन करते हुए टिप्पणी की है कि “ऐसे संदेश को निकालने में 
विंहम्य क्यों ? और आगे जाकर छिखा है “क्या हीं सुन्दर होता 
यदि दुनिया इस महान पुरुष के इन नियमों. को .मानकर 
- भारत की एक जद -संस्था 
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चलती |” छेकिन एसे कई बहुमूल्य राह है, जिसके लिय प्रय- 
तन किया जाय तो भारतीय-साहित्य और प्रमुख राजस्थानी-सा- 
हित्य के रह मश्न में एक नई देन होगी। वत्तमान्‌ आचार्य के 
नेतृत्व में ऐसे कई प्रतिभा प्रधान कवि और साहित्यकार है--- 
जिनकी रचाए' हिन्दी संसार के लिये श्रेष्ट साबित होगी ओर, 
उनका सद्डूढन आवश्यक ह। 

साहित्य-रचना ही संस्था का ध्येय नहीं, वरन उसका 
सुन्दर निर्माण भी संत सहित्यिको की मुख्य प्रवृति है। जो एक 
कहा है और यह कला संस्था के अंग अंग में विस्तृत है । क्या 
सैनिक और क्या रौनिकाएं प्रायः सब के सब अपनी छेखन-कला 
में एक से एक शानी रखते हैं | लेखन कछा और डिवि-निर्माण 
में अधिकतर सिद्ध हस्त है | कई संत और सत्तियों की लिपि तो 
इतनी विश्वस्त है कि १२ इच्च के हम्बे और ६ इञ्च के चौडे 
छोटे से कागज पर ८०,००० अक्षर सुन्दर से सुन्दर ओर बारीक 
अक्षरों में सुसंस्कृत हैं। जिसको देखकर वड़े बडे भारतीय और 
युरोपियन विद्दान दवांतो तले अंगुली दबाते हैं । 

- साहिन्य के ब्राद कुछ ऐसी निर्माणकारी कलाए' डाइड्र, 
चित्र, पूंठे, पातरी आदि जो साधु समाज के दनिक व्यवहार में 
आती हैं, उसका निर्माण स्वयं हाथों ते ही करते हैं। 
चित्र कछा लेखन कछा ओर साहिप्य--कछां में जहां सभी संत 


भारत की एक आदर संस्था 
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सतियों की प्रद्ृति है. पातरे--पातरी की सफाई, रंगाई और 
निर्माण कार्य में महिल्य सैनिकाएं अधिक हस्तकुशल हैं और वह 
अपने स्वावल्वी उद्योगों में सिद्ध हस्त भी हैं । यह सब ख्त्तंत्र समाज 
के स्वंतत्र उोग हैं | जिसके लिये वह किसी वेज्ञानिक-साधनों 
पुर निर्भर नहों, वरन्‌ स्वावढम्बी और स्वय अहिंसा के क्षेत्र तक 
चैज्ञानिक हैं | जिसको देखकर मेरां अट्टूट विश्वास है कि आने 
वाल्य नया समाज आंदर ही करेगा और उनकी संस्कृति से अपना 
तथा नये समाज के निर्माण की शिक्षा छेगा । 


लेकिन एक बात आत्यधिक महत्वपूर्ण है कि निर्माण जहां 
संस्था का ध्येय है वहां उसकों वह उपथुक्त मात्रा में हो करते हैं 
जिससे संस्था के क्रम विकास में बाधा नहों हो और उसके प्रति" 
आसिक अर्थात्‌ मोह न रहे | जिससे कवि परिप्रह के बढ़ने का 
भय रहता है। जितना आवश्यक ओर अनिवार्य है, उतना दी वह 
लेते और निर्माण करते है | क्योकि इन सबको रखने के लिये 
साधु जानते है कोई घर नहीं, वरन्‌ हमारो झोली है । हम स्वत त्र 
संस्था के स्वत त्र मजदूर है' | जिसके आत्मनुशान में रहते हुए 
हमें ही अपने कंधों पर उठाये उठाये जन कल्याणके डिये गांव ग़ांव 
में विचारना है ओर आत्म खतेत्रता को ज्योंति जलाना है । अस्तु 
चह अपने लक्ष्य में भी सदैव अनुशासित और मर्यादित रहते है । 
जो प्रत्येक संगठन के लिये अनुकरणाय हैं । 


भारत की एक भादरयं संस्था 


श्५ 
शिक्षा ओर विकास 
- [ आत्म निर्माण ] 

नवदीक्षित सेतों और युवा संतों की शिक्षा, उनके रहेन 
सहन और व्यक्तित्व को परिपक्व बनाने के लिये आचार्य के निरि 
क्षण में शिक्ष्ण फार्यव्रम॑ भी संस्था का एक विशेष अग है और इस 
दशा में सस्था ने काफी तरक्की क्री है। प्राकृत संत्कृत और 
हन्दी-हिन्दुम्तानी में न सिर्फ उन्हें ज्ञान ही कराया जातां है पर 
उनके व्यक्तित्व विकास और आत्म--निर्माण की ओर भी विशेष 
ध्यान ढिया जाता है । शिक्षा का मुख्य लक्ष्य चरित्र-निर्माण के 
साथ मानसिकर-- विकाप्त हे और इसी का सुंप्रयास हे कि ेखन 
साहित्य और धंस्कृत में जहां रंत और सत्तियों की विशेष प्रगति 
शीतल मिद्ती हैं बहां कई विद्वान दाशनिकों और साहित्यकारों 
के साथ उनके सुगठित आत्म-निर्माण का मै सुर परिचय मिलता 
है| शिक्षा और विकास के ढिये रांस्था का सुन्दर नियमों पे 
सुन्यवस्थित स्वतंत्र वायुमण्डछ (वातचरण) ही इस तरेह का है. जो 

न सिफ सैनिक सैनिकाओं की ज्ञान कौ कसौटी में कसता है 
चरन्‌ उनके आत्म-- निर्माण में भी प्रभावशाली और उतरेदायी 
होता है। इससे उतीर्ण होंने पर उन्हें अपने ज्ञान ओर वाणीका 
'अनुशाशन में रेहते हुए स्वृतत्र विकास करने का: भी पूर्ण अवसरे 
मिल जाता है। जिसका उपयोग वह प्रचार कार्य में ज्ञान की 

अरूख जगा करते हैं। 
भांरत की एक आदुश संस्था 


दीक्षा ( प्रवेश-निय॑र्स ) 
॥ एमम-जयागकी उत्तद जिश्षप्ता रखुनेवाले जितको संस्र[ांग 
मी आता कोर तिदयद.आध्रालिक्त-हीवद क़ी.डड़छ जयंत, 
हुई, कील, के लिये, अपने मोता; पिता, ,अरक्षक या जेमिमावकों 


भारत की एक आदशो संस्जा 


कॉम्सीछेति और गांव के मुछँय प्रेतिछितं नागरिकों को साक्षी के 
साय अपने प्वेशपेत्रे दें सकते हैं। [7०7 यक कर । 5 'फ्रा 
7 'होक्षी के निथमानुछ सभी प्रमाण उंपर्लब्ध हो 'जनि परे भी * 
जब तक ऑचीम" भहेदियें अंगुन्तर्क वैरांगी के चरत्र चित्रण को 
जाँच न करढें, तबतक वह किसी प्रकार कौ कोई भेजी नहीं दैतें* 
हू पूर्ण विधा हो जॉतेतपर-हीः चीर्य दीरयो करी ऑरम्भिक 
आज देतेहैं | बांज'चैक्त देखा जाती हैः किइस का में'कईक 
महिने ओर वर्ष निर्कछ जाहें हैं ईकिसी/वी भी दोक्षा:इतेनी सर्रल फ 
और सुगमता से तहीं हो पाती । . | फिकक 
4 प्दीकाक भारम्थिक आज्ञा में जावाध महोदय जिज्ञासु को- 
ग्रत्िक्रमण अर्थात सैनिक का शकाआवस्थक्रः दैनिक/कमत- सीखद़े।कीः 
जाज्ञा देते हैं ॥/तबतकभाजर्य को जिज्ञमु क्ौड्ुक्रिऔर उ्लंच० 
के|लियें एक/जोर अवसह,मिल जाता है।+ इससेःमत्तीर होते: पर 
आचार्स झपन्री दूसरी आज्ष में: दीक्षा: देने! को हथानाओर दारीख़री 
निर्देश करते है & #. , इछू वा 
निश्चित तारीख को. दीक्षा हजारों, की विशाल सार्वजनिक 
सभा में सम्पन्न होती है.। पहूले दीक्षित होने बाढ़ों के भमिभावक: 
अपना आज्ञा-पत्र प्रेषित कूते है. और,दीकष के लिये आ्तरिक्‌ _ 
प्रार्थना करते हैं | फ़िर साक्षी, देने वले अपना समर्थन करते डे 
उसके बाद धार्मिक नियमानुकूल आचार्य द्वारों दीक्षा-समारोह 
सम्पन्न होता है। 
भारति की एंक आदर्श संस्था 
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दीक्षार्थी के लिये वालिगि और नावालिग का कोई प्रतिवन्ध 
नहीं है | सबको अपने आत्म-विक्रास का जन्मसिद्ध अधिकार है- 
बंदर्ते कि वह व्याग की इतनी कठोंर साथगा में अपना जीवन 
झोंक सके । साधारणतया ९ वर्ष को आयु अनिवाय हैं, जो. 
शात्रों से अनुमोदित है | 

दीक्षा में बुद्धि का प्रसंग नहीं, वरन्‌ जिन्नामु और साधना 
का महत्व हैं और वह यदि है--तो उत्ते अपने घन पाढ़न का : 
समुचित अधिकार है | कोई भो शक्ति उसको विचड्ित नहीं कर 
सकती । थ 

दीक्षा एक महान सेवाव्त है, जिसके द्वारा वह अपनी सभी 
खुखमय महत्वाकांक्षाओं को त्यागकर आत्म औौर परमारथ सेवा का ' 
एक -महान्‌ #रत॑ भर्ह-कोर करता है | जो अभिनन्दनीय हैं | 

दीक्षा आचार्य के आदेशानुकूल होती हैं। साधु साथ्वियां 
किसी को दीक्षा के डिये निर्देश करना तो दूर, आचार्य की आज्ञा 
के बिना कोई किसी को तैयोर भी करे तो वह विपरीत है | 

छल, प्रपश्च, स्वार्थ या संस्था में भरती करने की इृष्टि से 
जो दीक्षा दी जाती है, वह दीक्षा नहीं एक जाछ है और ऐसी 
दीक्षाएं अधिक टिक भी नहीं सकती । बरन्‌ संच्या को जड़ों को 
मूल से उखाड़ देती है ! इसलिये संस्था इस ओर क्षण क्षण में 
सचेत रहती हैं. 

भारत की एक आदर्श संस्था 


२९ 


पैस्था के इतिहास में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, जहां 
दीक्षा के अभिभात्रकों की स्वीकृति नहीं मिलने पर ७० दिन के 
अनशन के ब्राद दीक्षार्थीनि अपना प्राण छोंड देती है पर धर्म-प्रण 
नहीं छोडती है। पाठक सोच सकते हैं । पाठक सोच सकत हैं 
. कि दीक्षा के लिये संस्था का कितना कठोर आदर्श है। 

संस्था के इन कुल १८५ वर्षों के कार में १८१० दीक्षित 


हुए। जिसमें ( जगह' भरना है के लगभग बाल-दीक्षित थे । 
जिसमें अबतक अपनी शारीरिक असमथता व अन्यान्य कारणों 


पे १८६' करोब संस्था से बाहर निर्केके जिसमें बाल-दीक्षितों की 
संख्या सिर्फ है । इसीसे संस्था के सत्य का वास्तविक तत्व 
मिलता है | | 

जो बाल-दोक्षा का निरद्देश्य विरोध करते हैं | उपरोक्त आंकड़ों 
से उनकी आखें खुलना चाहिये | 

यही नहीँ संस्था के ९५ आचार्यों-जो संस्था का इतना इृहद्‌ 
उतरदायित्व बहन करते हैं, में से ८ आचार्य बाल दीक्षित ही हुए हैं। 

कहा है आज के बालक कल के निर्माता है और यह 

वत इतिहांस से सिद्ध है। अन्तर सिर्फ इतना ही है कि कोई 
सांसारिक शिक्षा द्वारा राष्ट्र के नागरिक होते हैं और कोई धर्म के 
अनुशासन में---अपना चरित्र निर्माण करते हैं । तिसपर भी जो 
विरोध करते हैं वह वाहक के स्वतः विकास में वाधक बनते हैं। 


भारत की एक आदर्श संस्था 
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दीक्षार्थी की प्रर्तिज्ञां 


नई मम] 


संस्था मैं प्रवेश करते सेमेय विंशाल जन समूह मे दोक्षार्थी 
मुख्य रूप से निम्नलिखित सैनिक घोषणा को स्वीकार करते हुए, 
दीक्षित होते हैं | गससे उनके महान अग्रगामी कदम तेथा 
अहिह्क भावों को विश्वेर्त पंरस्मिय मिलेता हैं. 


आज से में पण अहिसा-अत को, स्वॉकार काता:हँ, 


४०८५ प+ ॥% 


बचन तथा शरीर से. आजीवन कभी हिंसा कछ गा नहीं, 


0४५7 नहीं ध्् 


ऊंगा नहीं और करते हुए को मै कुदापि अच्छा नहीं समझ गा।. 


7 पे 


के करंट ति मर 
. (२) आज से में पूर्ण सत्य के आदर्श को मान्य करता हूं, 
भन, बचन और दरीरसे,आजीवन झूठ-बोछ गा ने 
पेसाहन जाई क्र # 8॥५+५ ॥४ 
प्र गा नहीं और असत्य पणे आचरण करने. वालों का 
कभी अच्छा नहीं समझ गाँ 


का छ कर छू हे मम ह्ः 


(३) आज-से में मह्रा्नत के अचौयृतत,कों ग्रहण करता हू। 


आजीवन कसी मत, वचन और शरीर से चोरी करूंगा नहीं 
चोरी को प्रोस्सोहन दूंगा नहीं और चोरी करते हुए को तनिक्‌ भी 
अच्छा नहीं समझ गा | 

(४) भऔंज से में पृ अरचय जत अग्रीकीरं करती हू । 


“्््त हैवाकगा मर, 


अन घर्चने और शरीर से मैथुन, सेव गा नहों, ॥  सबाऊगो नहीं; 


2] 


और छेवन करने वीलीं को कंदापि अंच्छां नहीं समझगा । 
भारत की एके आदेश सेंस्थो 


ज़्ड््रे 
(५) आज पे में पूर्ण अपूरिमहवाद का सैनिक-नियम शिरो- 
धार्य करता हूं । मन, वचन और रछीर से परित्रह का सेवन 
करूंगा नहीं करो मक्षेजीर कंरतेहुए को में कमी अच्छा 
करहीं-समझ,मा # 
। « * [%):विशेक--+(क) उक्त महाइत्तों को संहर्षः स्वीकार 
ह चने फे,सा्थ्नाभ्िंस:-जिवात क्रेल्जसुसार मैं'रांत्रि-ऑहर,ं और 
“#पोनी केत भी; आजीवनतायाणः करेतापह साथही संगठन के संभी 
#रिसर्मेऔर-अह॒शतन क्रोममने।ी रतिशषा करों हूं [7 : 
६ +# ीक्षार्थी.की:डपरोक्त, प्रतिज्ञाएं:कितनी उत्कृष्ट महत्वकिक्षोओं 
को लिगरेहुए.हैं।। जिसके अजुसार:घह' नासिफ़ः व्यपना/ स्वार्थ, 
$ सोहः कौर इच्छाईं त्यागले की/घोषणा ऋताएहैःवरनं'उसके' सोथ 
«वह एकःमहान्‌ आल--सैवी,+ छोकः सेवी औऔर श्राणो सझांत्र के 
मअल्यापा अपने ख्ागम़य कदर की नवं-रंदंधाठने करता है । 
: ज़ोसभानजंव्रा ओह सप्टसेवा-्से/केहों'अंधिको शब्वह अ्हिसो- 
: वाद: के' विकास उें- अपना: ,भक्रोत्सर्क कस्तान्‍है। अजिसके >उमतें 
- हुए सूर्म-का फोन अभिकदत-अंही करेगा।# यह ने-सिंफ भेयेक्ति 
' कैं.कक््माप़ के' दिये/नप्ररा।विरव/की नेतिक * संर्कृतियां और सं 
प्रशुरक्ित रहे; इसलिग्रे-भी' आवश्यक है'।*अस्लु ऐडीविजुद्धं अहि-.. 
साफृक्त प्रद्धति के 'अनुसार। व्योगनकी कप्तौ्टी पर परीक्षित भृरित्र 
४ रमान-प्तेरश्रास्के/हिये (दीक्षा-फ्ना जर्व्नन्त अहल॑पूर्ण स्थांन है “और 
नडसक़ानग़ग्रोगर/भी/कव्मन्तःअसाधोरण- है | 
ह भारत की एक आादझ संस्था 


शेर 
५२ 
.. सांझुहिक उत्तरदायित्व 

संस्था में दीक्षित सभी सैनिक संस्था के प्रति साइुहिक 
उत्तर-दायित्व का पालन करते हैं | अपना व्यक्तित्व वह संस्था 
का व्यक्तित्व मानते: हैं और अपना सर्वेस्व अर्थात्‌. मन, वचन 
और शरीर भी संस्था को सरम्पर्ति कर देते - हैं और संस्था की 
उन्नति में अपनी उन्नति तथा अपनी प्रगति में संस्था की प्रगति 
समझते हैं | इसका एक सुन्दर उदाहरण उस॑ समय देखने को 
मिलता है, जब प्रचार के लिये विचरित सैनिक सैनिकाए' अपना 
कार्य समाप्त कर आचार्य की सेवा में प्रस्तुत होते है, तव वह 
यह सम्बोधित केर अभिवादन करते है. कि--“आचार्य | यह 
संस्था की दी हुई सत्र चीजें प्रस्तुत हैं। साहित्व, पोथी, पाततरें 
और यहां तक कि भेरा शरीर भी प्रस्तुत है | जिस में मेरा कुछ 
अधिकार नहीं, वरन्‌ सब आपका अर्थात्‌ संस्था का है।” आंचार्य 
उनके अभिवादन को स्वीकार करते है. और आचवश्ष्यक देश 
करते हैं । तव वह संस्था के जनतन्त्रात्मक नियमानुर्सार भीतर 
प्रवेश करते हैं | संस्था को वह एक धर्म-शासन मानते हैं और 
आचार्य को वह अपना शासनपति:! जिनकी आज्ञा में सब व्य- 
क्तिगत व सामूहिक जिम्मेदार रहते हैं | अपनी व्यक्तिगत ज्ञान 
या संाहित्य-सम्पति, कुछ नहीं, संब शासन ओर शासनपति की 


भारत की एक आदर्श संस्था 


. हरे 


है और मेरा व्यक्तिवव सव कुछ शासन का है, । क्योंकि उसी के 
प्रति मेग कत्तज्थ और दायित है ! जिसने मेरा आत्मनिर्माण 
किया है। यहभाव कितनी उच्चता और सुन्दरता के छिये 
हुए है | व्यवस्थित धर्म पंचायत अर्थात्‌ प्रजा तन्‍्त्र की एक आदर 
साधना है और जिसके वह सुय्रोग्य साधक हैं | अपने व्यक्तित्व 
को विश्व साधना और धर्म प्रचार में अनेकों के लिये मिला देना 
कोई साधारण वात नहीं है। आज का उगता हुआ ग्रजातन्त्र 
इसी छक्ष्य की ओर बढ रहा है, जिस ओर कि संस्था १८५ 
वर्षो' से आद्रश संगठन की अनिवार्यता को स्वीकार कर भादरश. 
ढणसे अनुकरण कर.रही है |; यह संस्थां के संस्थापक्ों और 
संचाहकों की एक संगठनोंपयोगी “महत्वपूर्ण सृँ्त॒का 
सुपरिणाम है। 


भारत की एक आदर्श सँस्‍्था 


१३ 
आदठा समाजवादर 


संस्था की सबसे बडी विशेषता है कि स॑ एक नेतृत्व में 
एक साथ एक कार्यक्रम और एक करत ब्य का पालन करते है | 
अपना काम सब एक श्रणी में एंक मजदूर की तरह करते हैं। 
अपने नित्य दैनिक क्रम का पालन बृद्ध सेलेकर वालक तक सब 
समान रुप से करते हैं | किसके साथ कोई परहेज नहीं, छूत 
छात नहीं, वरन्‌ संब एक साथ खाते और पानी को उपयोग 
करते हैं । कपडा सव समान रखते हैं, कोई ज्यादा नहीं। 


भारत की एक आदर्श संस्था 


१२५ 


आचार्य तक तहीं | आहार जितना आता हैं,-उतना सब सामान 
रूप से वितग्ण कर छेते है | पक्षपात' नहीं और न इसका कहीं 
नाम ही सुनने की मिलता है | विद्वान हो या कछाकार सबको 
संस्था की मजदूरी करना आवश्यक होता है । उदाहरण के लिये 
कंछाकार का काम्र केवल कल्य का निर्माण करना है, लेकिन 
उन्हें मी आहार आदि के लिये तो नियमानुकूल काम करना 
आवश्यक है | व्यक्ति विद्वान होते हुए भी पहले वह सरस्था 
के उद्देश्य में सैनिक है, मजदूर है ओर फिर विद्वान है। सब के 
लिये हर व्यवहार और आदर्श में समानता के नियम छागू है। 
प्रतिष्ठा व नेतृत्व की अधिक जिम्मेदारियों के कारण एक आचार्य 
को प्राय; कुछ कामों में स्वतन्त्रता है, तथापि आचाय 'को 
अपना नित्य क्रम व कई बडे बढ़े काम स्वयं ही करने होते है। 
साधारण सैनिक पे छेकर असाधारण उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य भी 
जिसको करना वह अपना अनिवायय कर्त्तव्य और गौरव समझते 
है | सामूहिक उत्तरदायित्व के बाद समाजवाद का यह कितना 
सुन्दर उदाहरण है | 

संस्था में प्रवेश होने के बाद जाति, गौत्र या कुछ के नाम 
से किसी का कोई अपमान व सम्मान नहीं कर सकते वरन सब 
एक होकर एक साथ अपने, रहन सहन का पालन करते हैं| 
किसी के साथ कोई भेद माव, पक्षपात या दो दृष्टि नहीं वस्न 


भारत की एक आदर्श संस्था 


३६ 


सब एक सूत्र में एक कार्य के लिये संगठित और जनुशासित हैं 
हां, विनय और नम्नता का अवश्यमेव एक महत्वपूर्ण स्थान है। 
छोठ बड़े व जाति पांति के कारण किसी का अनादर करने या 
कोई दुर्भाव छाने पर आचार्य उन्हें प्रायश्चित देते हैं | इस तरह 
इसमें समाजबाद की भी एक प्रगति मिल्ती है । 
अमीरी व गरीबी का कोई स्थान नहों और न इसको यहां 
कोई जरूरत- ही है । धन छोड करके कोडी मात्र कुछ रखते 
नहों | मकान, सम्पति, जायदाद या पुस्तक आदि झिसी का भी 
क्रिश्वित मात्र परिगरह रखना अपने उद्देश्य के प्रतिकूड समझते हैं | 
पास में कोई अधिक भार भी नहीं । हस्तडिखित साहित्य सूत्र 
व पातरी जादि सैनिक-नियम के अनुसार जितना वहन कर 
सकते हैं उतना ही वह रखते हैं । संस्था के सैनिक अहिंसात्मक 
दृष्टि से परिग्रह मात्र का रिरोथ करते हैं । 
कोई सन्दिर भी नहीं, ओर न मन्दिर या मकान आदि अपने 
लिये बनाते, न प्रोत्साहन देते वरन्‌ जो साधुओं के छिये ऐसा 
करते हैं, वहां भूलकर भी नहीं निवास करते हैं। 
और तो और रात को पानी का एक चून्द' भी नहीं रखते 
हैं। स्थाही तक नहीं | अस्तु अत्यन्त कठोरतो के साथ परिग्रह 
मात्र से दूर रहते हुए विशुद्ध अहिसात्मक समाजवाद का पालन 
करते हैं |जो सब से अधिक जीवन-निकास की सत्य सासना है। 


भारत की एक आदर्श संस्था 


३७ 


१४ 
मिक्षा 

मिक्षा के विषय में कई मत भेद है कुछ होंगों की 
मात्यत हैं कि मिक्षा का प्रचार देश के लिये घातक है और वह 
फतई बन्द हो जाना चाहिये । जहां तक वेकारी को दूर करने, 
भिल्षमंगों को बढती हुईं वाढ को रोकने आदि सुमाज-निर्माण 
-का महत्व-पूर्ण प्रश्न है, वहांतक तों हम इस बात से सहमत है 
कि शिक्षा के नामपर फैल रही असदाचार पूर्ण इति और बेकारी 
को मिटाने का मरसक प्रयल किया जाय | छेकिन जो विश्वुद्ध 
“अहिसांमक दृष्टि से मिक्षा का आदशी अपनाये हुए हैं । उनको 
भी मिखमज्नों में मान लेता सर्वथा असंगत है । 


भारत की एक आदर संस्था 


३८ 

'मिक्षाइति' का उद्देश्य अध्यात्मिक सैनिक के छिये रोटी 
नहीं मिलने से साथु वेष और पेशे का ग्रहण करना नहीं बरन्‌ 
धार्मिक--विधान के अनुसार सत्य ओर सदाचार का प्रसार करते 
हुए अपने कत्तेब्य और आदरा का पालन करना है, जो अत्यन्त 
दुस्तर हैं । 

यदि पेट पूजा ही अहिंसक साथुओं का लक्ष्य होता तो वह 
अपनी लाखों की सम्पत्ति, ऐडवर्स ओर सुखोपभोग को छोड़कर 
त्याग और साधना के बीहड पथ को क्यों अपनाते ? अपनी 


व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और स्वार्थी को वलि देकर प्राणी मात्र 
की सेवा और आत्म--ननिर्माण में अपने जीवन को विलीन क्यों 
करते ? सुख ओर आराम की सेज को छात मार कर कट और 
बाधाओं को क्यों कर निमन्त्रण देते ! और अपनी विशाहू अश्न- 
हिकाओं को छोड़कर साधना के छिये नंगे पैर और खाली हाथ 
घर घर की भिक्षा क्यों मांगते ? इससे स्पष्ट है कि सत्य-साधना 
से प्रेरित उचित भिक्षा सामाजिक नहीं, वरन धामिकर है और 
. वह एक आदर्श रूप में वन्दनीय है ! 
अस्तु संस्था के सैनिक आत्म--साधने। के साथ उचित ओर 

बैद्य उपायों से मिक्षाइति करना एक आवश्यक कर्तव्य समझते है 
लेकिन मिक्षा के लिये उन्ही घरों में प्रवेश करते हैं जहां, मांस, 
मय शराब और मादक वस्तुओं का सन्देह नहों, क्यों कि वह इन 
चोजोंसे वन्चित रहते है । 

भारत की एक आदर संस्था 


३५९ 


ऐसी मिक्षा को वह कदापि ग्रहण नहीं करते हैं; जो उनके 
लिये वनाई गई है। जिसके लिये वह गृहस्थी से जांच पडताल 
करते है और इसमें पूर्ण विश्वास होजाने पर ही वह मिक्षा को 
अंग्रीकार करते है | 

किसी भी गांव में जाने पर वह अपने दैनिक व्याख्यान में 
वह आम धोषणा कर देते है' कि--- कोई गृहस्थी साधुओ के 
किसी प्रकार का आहर---आरम्भ नहीं करें, अन्यथा इस प्रकार 
का आहार हमारे लिये सर्वथा निषेधात्मक होगा | 


भिक्षा उन्हीं की लेते है--जो अपने परिवार के छिये ही 
बनाई गई है और इसका कुछ अंश साधुओं को दान करने 
की सदभावना रखते है और वाद में वह और नहों बनाने का 
संकल्प करते हैं । 


इस प्रकार पानी भी कचा नहीं छेते हैं, वरत्‌ स्नोन के 
ढिये पहले से गरम बचा हुआ धोवण या पक्का राख का पानी 
छेते हैं | आहार का संयोग तो ग्रायः सब जगह मिल जाता है. 
पर इस प्रकार के पानी के लिये साधुओं को बहुत कष्ट 'सैहन 
करना होता है और कहाँ कहाँ तो बडो बाधाएं प्रस्तुत होती है, 
लेकिन फिर भी वह गर्मी ओर प्यास की व्याकुंढता को सहकर 
भी अपने सेनिकधर्म पर मडिग रहते हैं । 


' भारत की एक आदश संस्था 


श्पु 
आहार व्यवस्था 


आहार करेने के छिये सैनिकों के पास कोई थाडी, कटोरी 
या गिलसें नहीं होती और न करूई, पीतछ, चीनी या कांच आदि, 
के बतेन होते है | वरन छकडी की परिमाण मात्रा में ३-४ पात- 
रियां होती हैं | जिसमें ही वह सव तरह का आहार छाते है'। 
जिसका ग्रायः मिश्रण होजाता है | पानी मी एक पादरी में रहता 
है और उसी में सैनिक खाते पीते और पेट भरे छेते है। जिस 
स्थान में बैठ कर अपना जाहारे करते है, उस जगह को वह इस 
तरह साफ कर देते है कि---मक्खी तो क्या, यह माछम नहीं 
पडे कि यहां आहार हुआ है । आहार पानी आवश्यकतान्तुकूछ 
ही छाते है औरे उसका दुरुपयोग नहीं करते | आहार करते वक्त 
दृण सावधान रहते है और वैसा ही आहार करते हैं, जो सब , 
साधारण हो । इस प्रकार इनकी आहूरे व्यवस्था से भी हम काफी 
शिक्षा ले सकते हैं| संस्था के वार्षिकोत्सव में ५० ० से अधिक 
अधिक सैनिक सैनिकाए. एक साथ आहार करतें हैः । पर कि- 
ख्वित भी अशान्ति, आहर च अव्यवस्था नहीं होने पाती | बरन्‌ 
निरिचित समय पाछन के साथ एक महान शान्ति और सुन्यवस्था 
का असाधारण आमास मिलता है। 


भारत की एक आदर संस्था 


२१ 


१६ 


आत्म-स्वावलस्ती 
संस्था अपने रुक््य में कितनो स्वतन्त्र और उसके पैनिक 
अपने कर्चव्य पालन में कितने आतन्म-स्वावरुम्बी है, इसका एक 
अनृठ्या चित्र यहां देखिये--- 


भारत की एक माददं संस्था 


धर 

(१) संस्था या उसके सैनिकों के लिये कोई मट्टे मन्दिर, 
मकान, कुदी या कार्यालय नहीं, और न इसका रखना व बनाना 
जैन साधुओं के लिये उचित है। 

(२) साधु जहां झहरते हैं, वहां मकान मालिक, संरक्षक 
या अधिकारी की आज्ञा छेकर ठहरते हैं । 

(३) साधु-रुपया जर, जेवर, जायदाद या किसी प्रकार 
की सम्पत्ति अपने पास नहीं रखते और न इसकी वह कसा 
ओवश्यकता ही समझते हैं । 

(9) रेल, मोटर, साइकिल, ऊट, गाडी भादि क्रिसी प्रकार 
. को सवारी का उपयोग कदापि नहीं करते । नंगे पैर पैदल विचरत्ते 
और हजारों माइल धर्मोपदेश देते हुए विहार करते हैं । 

(५) रंग रहीले और छैल उवीले वत्र नहीं रखते, वस्मृ 
शुद्ध सफेद कपडे पहनते ओर चमड़े का उपयोग नहीं करते हैं । 

(६) प्रत्येक साधु वर्षभर में ५९ गज से अधिक कपड़ों का 
इस्तेमाल नहीं करते और सादिवयां ३४ गज से अधिक नहीं। 

(७) साधु--गांजा, भन्न, बीडी, सिगरेट, चिहूम, शराव 
मांस आदि किसी भी मादक वस्तु का उपयोग नहीं करते वरन्‌ 
उसका वीहिष्कार करते हैं । 

( ८ ) इंजेव्शन, आपरेडान आदि में डाकटरों की सहायता 
नहीं लेते | धर्मार्थ दवाइयां तथा सरकारी अस्पतालों की दवाइयां 
ग्रहण नहीं करते । 


भारत की एक आदर्श संस्था. 


छ््रे 

(९) हेखन व चित्रकह्म आदि के लिये हिंसामय वैज्ञानिक' 
साधन काम में नहों छाते, वरन्‌ सब हाथों पै काम करते हैँ । 

(१०) सिरूई के लिये दु्जां और घुलाई आदि के लिये 
धोती की सहांयता नहीं लेते चरन्‌ खुद करते हैं | 

(११) हजारुत के ढिये किसी नाई या उंसकी' मशीन कं 
उपयोग नहीं करते, घरन्‌ स्वयं केश-लुब्बन करते हैं । 

(१२) पातरी आदि की रंगाई स्वयं हाथों से करते हैं। 

(१३) छपाई आदि के डिये प्रेस का उपयोग नहीं करते 
चरनू स्वयं ग्रेस के मानिन्द साहित्य सुसंकृत करते है | 

(१४) जिल्द बधाई और छेखो की सुरक्षा के लिये पुटूठों 
आदि का उद्योग सी स्वयं करते है । 

(१५) लेटरिन आदि का उपयोग नहीं करते ओर न इस 
को वाल्चनीय समझते हैं| 

(१६) अपना वजन मजदूर की तरह स्वय॑ ढोते हैं | किसी 
आदमी, कुछी या सवारी का उपयोग नहीं करते | 

(१७) अपना काम स्वयं करते हैं। किसी गृहस्थ या आदमी 
से कोई काम नहीं छेते और न सहकारी, नोकर आदि रखते हैं । 


भारत की एक आदर्श संस्था 


9४ 


१७ 
महिला--ब्रिगेड का आदर्श 


आत्म--स्वाल्म्बन के नियमों का दोनों समान रूप पे 
उपयोग करते हैं| यहां हम महित्य समाज को दृष्टि से महिला 
ब्रिगेड के कुछ आदर्श ग्रस्त करते हैं । 
(१) महिछाय-ब्िग्रेड की कोई सैनिको पर्दा नहीं रखती हैं वरन 
निःसंकोच रूप से अपना चर प्राहन करती है |, 
(२) शुद्ध सफेद वल्नों का व्यवहार करती हैं और अत्यन्त 
सादगी से रहती हैं । 
(३) साहित्य, ठेंखन, एवं स्वावहम्बन आदि उद्योगों में कुदाह 
होती है ओर ज्ञान में प्रगतिशील रहती है | 
(४) सार्वजनिक प्लेटफार्म पर व्याह्यान देतो है' और बुद्ध 
आत्म-ज्ञान की प्रेरणा करती है । 
(५) पद्च महाव्रत का पालन करती है और शुद्ध चरित्र द्वारा 
आपने त्याग का आदर उपस्थित करती है' | 


भारत को एक भादरं संस्था 


9५ 


१८ 
व्यवस्थित जीवन और देनिक क्रम 
संस्था का सैनिक जीवन अत्यन्त व्यत्थित और दैनिक क्रम 
पे ओत प्रोत रहता है। एक एक क्षण को व्यर्थ न गेवा कर 
उसका कितना बहुमूल्य उपयोग करते हैं । देखिये प्रतिदिन की 
एक तालिक:--- 


भारत की एक आदर्श संस्था 


8६ 
प्रातःकाल ४ से १० 


(१) जागरण (२) आचार्य--अमिवादन (३) स्वाध्याय 
(५) प्रतिक्रमण (५) आलोचना (६) अभिवादन (७) वल्ादि 
निरीक्षण 
सूर्योदय के बाद महित्य त्िग्रेडड्ी सनिकाए जाती हैं 
और आचार्य को अभिवादन देती हैं | 
(८) पश्चमी (९) स्वाथ्याय और व्याख्यान 


मध्याह; ११ से ६ 


(१०) मिक्षा-विहार (११) गत-दिवस-वार्ता (११) आहार 
(१३) स्वाध्याय और ढेखन (१४) वल् व पात्रादि--निरीक्षण 
(१५) आहार (१६) पद्चमी (१७) ख्वाध्याय और सेवादि 
(१८) दैनिक क्रम से निवृत होने की सूचना (१९) रात्री-त्याग 


सा्यकाल ६ से९ 


(१५०) सा्यकाढीन-बन्दुना (२१) प्रतिक्रमंण (२२) 
आचार्य अमिवादन (२३) प्रार्थना (२४) ज्ञान-चर्चा या व्या- 
झ्यान (२५) शयन 


भारत की एक आओ संस्था 


४9७ 


नोट ः--कार्यक्रम के मुख्य भागों की सूचना आधार श्री 
की जाग बार होती है। 

अनिवार्य---सव सैनिक और सैनिकाओं की तालिका के 
-अनुकूछ चहना आवश्यक 'होता है | अचार के लिये विचरित 
दहों का भी प्रायः यही कार्यक्रम रहता हैं। उन दो के सैनिक 
भाव पूर्वक आचार्य अभिवादन के बाद वह अपने दृछ के नेता 
को भी अंभिवादन करते है प्रचार के ढिये सैनिक और सनिका- 
ओ के दल प्रथक प्रथक होते हैं और दों दछों काप्रायः एक साथ 
एक जगह के हिये (कुछ नियत स्थानों फोछोडकर )नहीं भेजते। 


व्यवस्थित सेनिक्र-जीवन की दृष्टि से एक सबसे अच्छा 
नियम यह है कि बीमारी, कारण या इद्धावस्था को छोड़कर 
मैनिक रैनिकाओं को दिन,में विश्राम करना सर्वथा असंगत करार 
दिया है। जिससे सब अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं. और समय 
को न्यर्थ नहीं गंवाते | 


समय की सदुपयोगिता और कार्य की सुब्यवस्था का यह 


चहुत ही ध्यान खते हैं । प्रत्येक कार्य में वह सावधन और 
सचेत रहते है और अपने उद्देश्य; कार्यक्रम दथा उतरदायित्व 
के हिये प्रति पह सावचेत रहते हैं | यद्री सबते बडा भा है। 


भारत की एक आदर सेस्था 


४८ 
१९ 
स्पष्टीकरण 

गत अध्याय में कार्यक्रम की जो तालिका दी है, उसमें 
कई शब्द ऐसे हैं जो आम प्रचलित नहीं हैं | इसलिये सर्व 
साधांरण की जानकारी के लिये उन शब्दों का संक्षेप्र में स्पष्ट 
करण करना उपयुक्त होगा | 

(१) जागरण--जागने को कहते हैं। 

(२) आचार्य-अभिवादन-अपने आचार्य को नमस्कार 
करना | | 

(३) चद्ध-पात्रादि-निरिक्षण-अपनी जसावधानी से रात्री 
या दिन में को सूक्ष्म हिंसा नहीं होगई है, अस्तु वल्न और 
पात्रादि को देखना | [दिल में दो वार देखते है | ] 

(9) प्रतिक्रमण--सद प्रइृति में रहते हुए यदि असत्‌ 
प्रवृति का कोई कार्य हो गया हो तो .पुनः सत्‌ प्रवृति में छोट 
आने के लिये किये जाने वाले प्रायश्चित को प्रतिक्मण कहते हैं। 

(५) आलोचना--अपनी असावधानी के फारण यदि 
कोई दोष छग गया हो तो आचार्य से प्रायथ्षित या दण्ड लेना । 

(६) स्वाध्याय-धार्मिक अध्ययन और मनन को 
कहते हैं! 


भारत की एक आदश संस्था 


३९ 

(७) पश्चमी--शौच से निहृत होने के लिये ज॑गल में 
जाने को कहते 
(८) भिक्षा--अध्याय १४ .में स्पष्ट किया ह्ढै। 

( ९ ) व्याख्यान--धार्मिक-माषण और सभा को कहते है| 
[ भाषण सात्नजनिक होता है ] 

(१० ) गत-दिवस-वार्ता--सर्भी सैनिक गत दिवस 
की अपनी आत्म कहानी आचार्य को सुनाते-है | 

(११ ) आहार--भोजन करने को कहते है । 

(१२) दैनिक क्रम से निहत होने .की सूचना-स॒त्या 
होने की सूचना मिलतों है | इस लिये सब सैनिक अपने देनिक 
कार्य से निवृत होजाते हैं । स्याही आदि को कपडे में भीगो कर 
सुखा डालते हैं । स्याही का पानी रखना भी रात्री को आमात्य 
हैं। सैनिकाएं इस सूचना के पूर्व ही अपने फम्पाई में'कूच कर 

“जातो है। रात्रि को एक मकान में रहना सर्वथा निय्ेद्ध है। 

(१३ ) राजी-त्याग---सभी सैनिक सैनिकाएं सन्ध्या 
होते डी रात्रि के लिये आहार पानी का त्याग कर छेते है । 

(१४ ) वन्दना--आचार्य अभिवादन को कहते है । 

( १५ ) ज्ञानचर्चा-पार्मिक शिक्षा व प्रशनोतर को कहते है। 

( १६ ) प्राथेना--यह सन्ध्या का एक आवश्यक कार्य- 
क्रम है। जिसमें साधारण जनताभी भाग ढेनी हैं । अं जयजय 
अभिनन्दन, के गगनमेदी स्वरों पे एक अहिंसात्मक प्रवाह फूट पडता है। 

भारत की एक आदर्श संस्था 


० 
साप्ताहिक-अधिवेशन 

आचाय के नेतृत्व में प्रति इहस्पतिवार को सैस्था का साप्ता- 
हिंक अधिवेशन होता है, जिसको हाज़री कहते है । अधिवेशन 
की कार्यवाही प्रायः दिन में १॥ बजे प्रारम्भ होती है | सर्व प्रथम 
अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए संत्था के उद्देश्यों पर आचार्य 
का एक असाधारंण प्रवचन होता हैं| जिसमें वह स्व साधारण 
को आह्वान करते हुए उद्घोष करते है कि अमुक लक्ष्य के कर्त्तव्य 
पालन में संस्था या संस्था के सदस्यों का कोई दोष प्रतीत हो तो 
उसे जताना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इमसे प्रकट होता 
है कि संस्था अपने उद्देश्य में क्रितनी जिम्मेदार है | अपने मुस्य 
अभिभाषण के बाद आचार्य सब सदस्यों को संस्था के प्रति अपनी 
'नियमावक ग्रतिज्ञाओं को दोहराने का निर्देश करते है, जिसको 
सामुहिक रूप से सव सअनिवादन मान्य करते हैं। यदि क्रिसी 
को कोई आपत्ति है तो, वह उसे प्रकट करने के डिये खतन्त्र है। 
प्रचार के लिये पिचरित दलों को माह में दो बार अधिवेशन मनानें 
का आदेश है । जिसको वह अपने दरूपति के नेतृत्व में प्रति 
पक्ष के प्रायः अन्तिम दिन मनाते हैं और आम समा में शांसन . 
की ग्रतिज्ञाओं को अत्यन्न उत्साह और तत्परता पूवऋ दोहराते हैँ | 


भारत की एक जादर्श संस्था 
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श्र 
वार्षिक-अधिवेशन | 

' वध में एक बार माघ झह्ठा ७ को संस्था को वार्षिक 
अधिवेशन होंता है | माघ में आयोजिंत होने से इसे माघ महोत्सव 

कहते है और मयौदा-महोत्सव भी । इस अधिवेशन में “विशेष 
आज्ञा प्राप्त सदस्यों को छोड़कर सभी सैतिक-सैनिकाएं, अधिवेशन 
कै पूषे उपस्थित हो जाते हैँ ओर आंचार्य के सम्मुख अपने 
प्रचार के कराये का विवरण प्रस्तुत करते है' | वोषिक अधिवेशन 
होने के कारण देश--प्रवेश से हजारों दर्शक द्शनाथ 
आंते हैं | इसलिए अधिवेशन एक विशाक जन व्यापी समूह में 
अत्यन्त भाकृषक ओर रोचक हो जाता है । ख्री और पुरुषों 


भारत की एक आदश संस्था 


ण्र्‌ 

दो बडी गेलरियां ठसा ठस भर जाती है | लेकिन आश्चर्य यहं 

है कि इतने विशारू जन व्यापी समूह में एकदम शान्त वाता- 

चरण रहता है | क्षण मात्र के लिये अशान्ति फैल जाय तो एक 
आकर्षक व्यक्तित्व के प्रभाव से वह दूसरे ही क्षण दूर हो जाता 
है | निश्चित समय पर आचार्य के नेतृत्व में अधिवेशन का उद्‌ 
घाटन होता है | अपने प्रमुख उद्घाटन भाषण में आचाय संस्था 
के पूर्व इतिहास पर संक्षितत प्रकाश डाढते हुए एक धारा-प्रवा- 

हिंक सन्देश देते है जिसपर समूचे जन समुदाय की आंखें गो 

रहती है | इस अवसर पर प्रायः संस्था के सभी सैनिक और 
'सैनिकाओं की हाजरी होती है. उस समय'* का इृश्य अत्यन्त 
दर्शनीय होता है । झ॒द्ध सफेद बरदी से सुसम्जित सैंकड़ों सैनि- 

काओं-की एक कृतार इतनी सुन्दर जबत़ों है | मानों-मानवता 

की साक्षात्‌ विभूतियां खड्ो हो । फिर उनड़ी स्वाभाविक सोज- 
न्यता, सरठता और सौन्दर्यता जन साधारण को प्रप्नावित किये 

बिना नहाँ रह सकती । इसी तरह सेनिकों को कतार भी आम 
बढ का प्रचार करती है ; दोनों कतारों के वन जाने पर आचार्य 
अपने हाथ के संकेत से सच्रको अपना सैनिक संकल्प दोहराने 

का आदेश करते हैं | जिसको सव सामुहिक रूप से दोहराते 

है और संस्था के प्रति अपनी अट्ूट श्रद्धा, कर्तेब्य-परायणतों 

और उतरदायित्वका आम परिचय देते हैं। यह समय मी अत्य 

-त्त-भाव-अवाहक होता हैं और उनके जीवन क्रो नजदीक से 

भारत की एक आदश संस्था 


प्र 


देखने करा मौका मिलता है | अधिवेशन में अपनी संस्था के 
नव वर्ष के नव--उत्साह में कई संत कबि. अपनी कविता करते 
है और कछाओं का परिचय देते हैं। साहित्यकार अपना गद्य 
पढ़ते हैं । संतों से के अतिरिक्त कई दर्शक भी अपनी कविता में 
भाव अभिन्‍्यक्त करते हैं | सुख्य अधिवेशन के बाद भी कुछ दिनों 
तक कविता और साहित्य की धारा चलती रहती है | अधिवेशन 
“मे आचारय सैनिक---सैनिकाओं को धर्म प्रचाराथ अपने अपने 
चतुर्मास का आदेश देते है | जिसे शिरोधायेकर आचार्य के आदे- 
शानुकूछ सअभिवादन रवाना हो जाते हैं | संस्था के सभी सैनिक 
सैनिकांओं के सामुहिक-दर्शन के साथ एक विद्ञाल दाशनिक-समा- 
रह का परिचय हमें इस अधिवेशन में मिलता है ओरे मिलता है. 
' भारत की एक शक्ति शाढ्ली आध्यात्मिक संस्था का सांस्कृतिक 
रूंप, उसका ठोस कार्यक्रम और सुद्द एकता, जो भारत 
में तो क्या विश्व में भी इतनी सुन्दर उदाहरण कठिनता से 
मिलेगी । संस्था का यह अधिवेशन इस प्रकार एक आध्यात्मिक 
प्रवाह का प्रचार करता है, धार्मिक जीवन को शक्ति शाह 
बनाता है और आचार्य के सन्देश में एक नवजीवन संचार करता 
है। इसलिये इस अधिवेशन करा एक विशार सांस्कृतिक और 
आध्यात्मिक महत्व है जो किसी भी धार्मिक संस्था के इतिहास 
में सम्मवत्तः नहीं मिलेगा | 
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घ्श्‌ 
क्षेमा--याचनां 
ऐसे तो: प्रतिदिन अपने प्रतिक्रमण द्वारा सृस्था के सभी. 
सैबिक प्राणीमात्र से मैत्रीमाव प्रकट करेते हुए क्षमा-याचना 
करते हैं,लेकिन महिने में दो बार प्रतियक्ष के अन्तिम दिन सामूहिक 
रूप से संव से श्मायाचना करते है । सन्व्या के प्रतिक्रमण में 


' भारत की एक आदंश सेस्थी 


ण्ण्‌ 


के 


अपने आन्तरिक हृदय से यह उदघोषित करते है --कि में 
समस्त जीवों से क्षमा मांगदा हु और सच -जीव मुझे भी क्षमा 
दान दें | सब जीत्ों से मेरी मैत्री है किसी के साथ मेरा बेरे नहीं 
नहीं है । इसके बाद आचार्य श्री से क्षमायाचना करते है | आचार्य 
भी उन्हें क्षमाते हैं । छोटे रोनिक बडे रौनिकों के पास जाकरे 
कोमल स्वरों में क्षमायाचना करते हैं और बडे भी उनसे सहृदय 
क्षमा मांगते है'। फिर सई साथारण जबता की बारी आती है। 
गृहस्थ भी सादरे क्षमत्‌ क्षामना करते हैं. औरे साधु भी अपने 
क्षमा भावों को दोहराते है । 


काठ सैनिकाए' आती हैं और आचार्य श्री से सेआ- 
भिवादन क्षमत॒क्षामना के बाद सभी सेनिकों से क्षमतक्षामना 
'करती है! । इस प्रकार क्षमत्‌ क्षामना के यंइ दो दिन एक अंपू 
साल्कृतिक मिकछाप का दृश्य उपस्थित करते है | उस समय के 
द्य को देख कर सब जात्म--विभोर हो जाते है*। अईशभ 
संयोगवश असद भावनाओं में गोते खाने वाढे प्राणी उस दिन के 
क्षमा प्रवाह में सद्‌ प्रति पर लौट आते हैं और एक दूसरे से 
मिलकर सब भूछ जाते हैं । कितना सुन्दर हृदयग्राही सांस्कृतिक 
मेला है यह जो श्राणीमात्र के प्रति सदभावों का संचार करता है 
और मानवता का दिग्दशन फराता है। इसका एक जनव्यापी रूप 
गापिंक रूप में सम्वत्सरी पर देखने को मिलता है। 
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ष्द्व 


श्३््‌ 
नियम-भड्ढ की अवस्था में 
अपने सैनिक-नियमों का पालन नहीं करने पर या उसमें . 
शिभिल्ता अथवा कोई दोष हो जाने पर आंचार्य उनको अनुशासन 
के धिधान में लेते है। प्रारम्भ में उन्हें सुधार करने के हिये 
एक नियत अवसर देते हैं और तत्पथ्चात्‌ आवश्यक दण्ड भो] 
इन दोनों अवसरों के बाद भी अगर सुधार नहीं होता तो आचार्य 
उन्हें संस्था से पृथक होने का आदेश देते है | यदि वह पुनः 
संस्था में सम्मिलित होना चाहे तो आचार्य उसे उचित प्रायश्चित 
के बाद साम्मिल्ति कर सकते है | 
अपनी शारिरिक मानसिक्र और -नैतिक कठिनाइयों से 
असमर्थ होने पर यदि कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर 
सके तो वहसंस्था को छोड़ने के लिए स्वत्तन्त्र हैं। चरित्र पालन 
सेच्छा और सदभांवना से है, जोर जबरूस्ती और अनिच्छा पे 
नहीं, यह संस्था की दढ मान्यता है । 
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रे 
सावजनिक जीवन ओर संस्था के सदस्य 
ऐसे तो 4स्था और उसके सदस्यों का एक एक क्षण सांवे- 
जनिक जीवन के निर्माण में होता है छेकिन वह अपने, उद्देश्यों 
के अनुकूछ ही सार्वजनिक--जीवन के प्रति अपना द्वायित्व 
महसूस करते हैं । 
संस्था की मान्यता है फ्रि सावेजनिक जीवन में जितने दुरा- 
चार, अनाचार ओर दुर्भाव फैलते'है उसका मुख्य कारण व्यक्ति 
है । जो प्रतिकूछ मार्ग द्वारा अपन जीवन को बर्बाद करने के 
साभ साथ सार्ववनिक जीवन के ग्रति भी अनुत्तरदायी होते है । 
इसलिए संस्था के सदस्य व्यक्तित्व निर्माण की ओर अधिक 'जोर 
देते है । ' 
. आत्म साधना और आत्म निर्माण ही इनके जीवन का लक्ष्य 
है | जिसका वे सार्दगनिक प्रचार करते हैं । 
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।र्मीगिकिपनी जन्मभृमि होने के नांते उन्हें मोह नहीं और 
न पर राष्ट्रों से द्वेष है। वरन्‌ सभी राष्ट्रों को एक मानकर 
ब्यूक्रिनिमोंण का प्रचार करते है--चादे वह किसी जाति, देश 
“और संभाज का हो । 
व्यक्ति से ही सृष्टि का निर्माण होता हैं इसहिए व्यक्ति को 
ही आत्म--सुधार की प्रेरणा करते है । 
गरीब क्या प्राणीमात्र को अहिंसात्मक दृष्टि से देखते हैं । 
इसलिए अपने द्वारा जीवमात्र को भी शारोरिक, मानसिक वा 
वांचिक दुःख पहुंचने पर वे प्रायश्ित करते हैं ओर प्रतिपछ अपने 
उद्देश्य फे लिए. सावधान रहते हैं । इ 


जैन सिद्धान्तों द्वारा मानवता का प्रचार ओर निर्माण करनी 

संस्था का एक अनिवार्य सार्वजनिक कर्चत्य हैं। 
: आ्राणीमात्र के प्रति सदभाव और मैत्री विचार फैलाना तथा 

अपने ढंग से वातावरण बनाना संस्था का खास उद्देश्य है। 

धर्म को रा््राय प्रवाह में मिश्रण नहीं करते । वरन्‌ उसकी 
एक विश्व ब्यापी सत्ता मानते हं ओर राष्ट्र को राष्ट्र को जगह 
'देखते हैं। तिसपर भी वह अपने उद्देश्यों को लेकर सावेजनिक 
ज्ञीवन के प्रति अपना इश्टिकोण, अपना आदर्श और कर्तव्य 
समझते हैं ! संस्था की यही विशेषता हैं । 


भारत को एफ जादरी संस्था 


५९ 


२७६ 
वरतमान नेतृत्व 

संस्था का वर्तमान नेतृत्व आचार्य श्री तुछसी गणीके सुडौछ 
एवं कुशढ हाथों में सुरक्षित है । आप नव॒युग के नव--सेनानी 
और प्रोढ विचारों के प्रगतिशीह विचारक है॥ आपकी छव्ध 
प्रतिमा का परिचय तो इसी से मिल जाता है कि २२ वर्ष की 
अल्प आयु में ही भाचाय का महत्वपूण उत्तरदायित्व आपको 
धहन , करना पडा । कार्तिक झुका ! विक्रम सम्बत्‌ू १९७१ 
में आपका जन्म चीर भूमि मरूपरा के छाडनू शहर में हुआ था। 
प्रसम्म में ही आपकी प्रतिभा विशाल थी | अस्तु ११ वर्ष की 
असाधारण आयु में हो आप पोष क्ृप्णा ५' विक्रम सम्बत्‌ १९८ १ 
में भूतपू आचार्य श्री काह गणिराज के हाथों दीक्षित हो गये। 
साधारण सैनिक जीवन में आपने अपने स्वाध्याय के द्वारा काफी 
जन प्राप्त किया और अपनी तीन्र बुद्धि से “भिन्षु व्याकरण” 
आदि के तीस हजार रहोकों को कंठस्थ कर अप॑नी अपूर्व भर्ति 


भारत की एक आदर्श संत्था 


शीह्षता को परल्िचिय दिया | कविता और साहित्य को शोर 
आपकी,विशेष रूचि थी | अतएवं आपने ,इस क्षेत्र में अपनी 
अदमुत ग्रतिय्ों का परिचय दिया और कई सुन्दर: ग्रन्थों का 
निर्माण क्रिया । संस्कृत में मिश्ठ-न्याय-कर्णिका, जैन सिद्धान्त 
दीपिका? आदि और राजस्थानी माया में 'काइ-बशों विकास, ' 
काह-उपदेश ग्रामाद! आदि वीयों ग्रन्थ आपके लिखे हुए 
(अप्रकाशित) है| जिस में न प्र आपके ब्यक्तिव का आक-. 
प॑ग मिलता है वरन्‌ राजस्थानी साहित्य करा अमूल्य संग्रह भी । 
जिसके द्वारा आपने शासन की अल्मूद सेवा की है । आप ६१ 
वर्षो में आचार्य पद पर सुझोमित है | मादपद शुद्ध ९ विक्रप 
सम्बत्‌ १९६३ भ्रें उपरोक्त सम्मानलीश पद पर मुशामित हुए 

| तब से आप एक सुयोग्य शासक की तरह अपना महान्‌ 
उत्तरदायित्व वहन कर रहे है । आप एक झुयोग्य अहिंसात्मक 
योद्वा है, जो शक विजयी सिंह की भाग्ति महान्‌ है जिस में 
अदसुत प्रतिमा, आकर्षक व्यक्तिज और असाधारण आदझो है 
जौ सभी विषयों में अत्यन्त कुशल ह | विश्व की संसस्‍्कृतियों रा 
जिन्हें असाधारण ज्ञान है और एक थुबक हृदय होते हुए भी 
ज्ञान में अग्रगामी और एक कऋ्रान्तिकारी नेता ह और जिनके विशाल 
नेतृत्व में ८ह संस्था प्रगतिशील होकर अपना असाधारण विक्ास- 
कर:रही है और करती रहेगी,। 


भाख-को एक आदत संस्था 


द 


श्द्‌ 
-उपसंहार 

इस प्रकार यह संस्था भारत के आध्यामिक निर्माण में ठोस 
काम कर रही है भौरजैन सिद्धान्तों द्वारा आत्म शान्ति का व्यापक 
सन्देश पहुंचा रही है। जैन धर्म से यह कोई पृथक संस्था 
नहीं हैं वरन्‌ जैन तत्वों को संगठित, मर्यादित और आदश रूप 
में रखने तथा जैन धर्म के आत्म निर्माणकारी व्यापक उद्देश्ये 
का प्रचार करने के लिये यह अपने माने की एक आदर्श संस्था 
है। जिसका अहिसात्मक सैगठतन एक निराके दहन का है, 
जिसकी जाम प्रदृतियां विकसित हैं और जिप्के सैनिक अजर 
अमर वीर धर्म के वीर पुजारी है। जिसके सिद्धान्त एक सूत्री 
कार्यक्रम में गूथे हुए विश्व व्यापक है और जिनका चरित्र 
हमारे हिए आदरणीय और वन्दनीय है | संस्था, उसके चरित्र 
नायक ओर सैनिकों का एक एक कार्य हमारे छिए अनुकरणीय और 
उदाहरण खरूप है । मेरी विनम्न प्राथेना है. कि भारत वासी अपने 
पैज्ञानिक साधनों और विज्ञापनों से सवर्था दूर आत्म-निर्माण कारौ 
इस सं॑त््या के सम्पक में आयें और निकट से अवलोकन करें तो 
उन्हें विदित होगा कि इसमें कितना सत्य और सार है। 
मानो एक अनुपम साधना है | 


 आख की एक आदर्श संस्था 


